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भहमदावाद्‌ म जीवन-मृत्युः के वारेमें ॥ द्वारा दिये 
ग ये इस प्रवचन में पृज्यश्री ने अपने अनुभवसिद्ध वचनों 
द्वारा जीवन ओर मौतके बारेमे वड़ा ही सुक्ष्म विवेचन 
किया दे । भय से आक्रात मानव समुदाय को निमःयता 
का सक्षात्‌ सदश्च दै उनका यह प्रवचन | पूज्यश्री का 
यह प्रवचन जेसे उनके स्यं के निश्रय एव में 
¢ नके स्वयं नभय एवं छोकदहित में 
जीवन का मूते रूप है । 9 


फकौरी मौत 


स्वामी जी - 


आज हम जीवन ओर मृत्यु के वारे मेँ विचार 
करेगे । बात तो बहूत छोटी है, मगर वड़ी अटपटी है । 
द्यटपट समञ्च मे नहीं आती, परन्तु एक वार समञ्च में 
आ जाय तो जीवन की सब खटपट मिट जाय । 

इस रहध्य को न समञ्च सकने के कारण हम 
अपने को सीमित देशकाल के भीतर एक सामान्य श्रोता 
के खूप मे यां उपस्थित मान रहे हैः मगर यदि यह 
रहस्य हम टीक से समञ्चमेंआ जाय तो तुरत यह 
खयाल आएगा किं नै ही अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डं में व्याप्त 
होकर सभी क्रियाएं कर रहा हूं । मेरे अतिरिक्त दूसरा 
क्छ है ही नदी-तो फिर जीवन किसका ओर मौत 
ङरिसकी ? 

मृत्यु पर भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार कर सकते द । 

व्यावहारिक दृष्टि से स्वयं की इच्छा के अनुकूल 
घटना घटे यह्‌ जीवन है ओौर इच्छा के प्रतिकरूख घटना 
घटे यह्‌ मृत्यु दहै । एसी मृत्यु तो दिनि मे अनेक वार 
होती हे । 

लौकिक दृष्टि से पद्-प्रतिष्ठा मिना, वाह-बाही 
डना जीवन हे ओौर बदनामी होना मौत कदा जा 
सकता है । 
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जिसे सवंसाधारण छोग जीवन ओर | त कहते है 
उस दृष्टि से देखें तो पंचभूतों से बने स्थूल शरीर का 
सूक्ष्म शरीर से संयोग जीवन है ओौर वियोग मौत । 


आर वेदान्त की दृष्टि से खयं के मू खरूप मे- 
आत्मस्वरूप में र्थित होना जीवन है ओर आत्मभाव से 
दूर जीवभाव में-परिच्छिन्न माव मेंभनादही मृत्यु हे । 
वास्तव में नतो को जीतादहै न ही कोई मरता 
दे केवल प्रकृति मे परिवर्मेन होता है । इस परिवर्तन में 
स्वय की स्वीकृति तो जीवन गता है ओर इत परिवर्दन 
मं भिना इच्छा के सिचा जाना-घसीटा जाना, जवरन 
उसको स्वीकार करना पड़ यह मौत जेता लगता है । 
परन्तु मौत जेसा कुछ नहीं है । 
जगत म जो ऊुछ दृष्टिगोचर टोता है वह सव 
परिवतनरील है । दूसरे शब्दों में-वहद सव काल के 
गाल मे समाताजारहा ह । चहचहाट करते हए पक्षी, 
भागदौड करते हुए पञ, ठह्हाते हए पेड-पौघे, वनस्पति, 
प्रकृति में हख्चल मचाकर मस्तिष्क को चकरा देने वि 
आविष्कार करते हुए मनुष्य-सभी एक दिनि मर जार्दैगे । 
कदे मर गण, कदं रोज मरते हुए हम अपने चारों ओर 
देख ही रहे है ओौर भविष्य मे कई पैदा हो-होकर भर 
जाएगे । दादा गए, पिता गए्‌, पडौसी ग ए, रिदितेदार 
गए, मित्र गए ओर एक दिनि हम भी चके जाएगे इस 


[ फकीरी मौत 


ककीरी मोत ] । ५ 


तथाकथित मौत के मुह मे । यह सव देखते हृए-जानते 
हृए-समश्यते हुए भी ४० वषं वाला ६०, ६० वाखा ७० 
अर ७० वाडा १०० वषं देखने की इच्छा क करता है । 
९०० वर्षवाखा भी मरना नहीं चाहता । मौत किसीको 
पसन्द 
च ् सुना है कि अमेरिका मे ख्गभग एक हजार 
देसी लष सुरक्षित पडी दै इस आशामें कि आगे 
आनेवाङे २० वर्षो मे विज्ञान इतनी प्रगति कर केगा 
कि इन छाशों को जीवनदान दे सकं । द्र लाश्च पर 
९००० रुपया निक खचं हो रहादहै र उनको 
किसी भी प्रकार सुरक्षित रखना है । थोडी भी गस्ती से 
डाच खरार हो सकती है, सड सकती है क्योंकि उसमं 
जीवन तो है नही-वे सुद है । भीतर से उनको बचाने 
बाट तो रहा नहीं । अब्र बहुत महंगे रासायनिक द्रव्या 
दारा उनको बचाया जा रहा दहै । + 

लेकिन जो छोग छोड गए है अपनी छङ्ष, वे 
रोग करोड़ों डाङर छोड़ गए द अपने ल्यि कि जब 
भी विज्ञान वह संजीवनी खोज ठे, हमारी छाश को तुरंत 
जिदा करं । 

कोद मरना नहीं चाहता । | 

कत्र मे जिष्ठके पैर ठ्टक रहे दै बह वृदा भी 
मरना नदी चाहता । ओौषधि्याँं खा खाकर जोर्ण-शीण 
इआ रोगी मरणरोा पर पड़ा अंतिम उवास ठे रहा है, 
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डाक्टरां ने जवाव द्‌ दिया है-वह मरना नहीं 
चाहता । लाश भी जिन्दा होना चाहती हँ । प्रकृति का 
न किसीको पसन्द नहीं । यद्यपि 

जो आयादै सो जाएगा राजा रंक फकीर ।* 

यह मान भी किया जाय कि २० वर्पस विज्ञान 
इतनी उन्नति कर छे ओर उन लशोंको फिरसे 
जीवित करदे, फिर भीते कव तक रक्षी रहेगी, अत 
म तो जरा-जीर्णं होगी ही । 
ह .बगीचे मंवेकेवे दही पेड़-पौवे, फूल -पत्त यों के 
यां बने रद! उनकीकाट-कूट न की जाय, नये न लगाये 
नायः उनका संवारा न जां तो बगीचा बगीचा नहीं 
रहेगा, जग ख बन जाएगा । बगीचे में काट पीट होती 
रेः नये पधे छगते रहे, पुराने, सङ़-गले, पुष्पहीन, 
ठ अथवा विन जरूरी पौघे हटा दयि जाय ओर नः 
सगं धित, नवजीवन ओौर नवचेतना से ओतप्ोत पौधे 

खाये जाय यह जरूरी है । 

सम्राट सिकद्र ने बहुत ल्डार्यां ्डी, बहुत युद्ध 
जीते, मगर अन्द्र में उसकी गहरी इच्छा थी किं इस 
दोढ़ भूप मे कोई देखा अयृतजल पा छ जिसे पीकर 
उसे मरना न पड़ । अपने सामथ्यै के द्वारा उसने वै 
नक्दो भी पा ल्यि । उनके सहारे वह उस गुफा तकः 
भी पहुच गया जिसके अन्द्र उस अम्रतजल के ह्यरने केः 


यह्‌ सव 


[ फकीरी मौत 


फकीरी मोत 1 | ७ 
मिलने का संकेत था । गुफा ॐ बाहर दही उसने सभी 
अपने सैनिकों को रोक दिया ओौर स्वय वड उत्साह व 
प्रवन्नता से आहिस्वे आहिते चौकन्ना होकर कदम बढाने 
लगा । आओज्ञ उसके जीवन की सवसे वडी ख्वाहिश परी 
होने जा रदी थी । उसका हदय उचछल रहा था । थोडी 
ही दूर अपने सामने पेयं के पास दी उसने देखा- 
चांई-सा खेत अमरतजट धीमी धीमी कठ कल छङ छट 
आवाज करता बह रहा दे । अन्द्‌ से उसका 
खिल उड । मन नाच उठा । अब वहं अपने को न 
रोक सका, घुटनों के वल नीचे ख्ुका, अपने दोनों दाथ 
पानी मे डवाए । आह्‌ ! केसा शीतछ स्पदरी ! उसकी 
चारौ थक्रान उतर गई । दोनों हाथों की अजुली में 
उसने वह जक भरा, जुटी को धीरे धीरे मुह तक 
लाया, हृदय की धड़कन बदु, होट जलसुधां को पान 
करने को रखाङायित हो उठे । बस, जख हठो तक 
पैव ही गया थाओौर वहपीदही केता कि इतने मे तो; 
८ खवरदार ! "° 
उस निरञ्जन ग॒फा मे किसी की आवाज गूज्ञ उठी । 
चौककर सिकंदर ने सिर ऊपर उठाया । देखा तो एक 
कौआ गुफा मे सके अतिरिक्त वेठा है । कोए ने कदा- 
« खद्ररदार सिकन्दर ! सुक जाओ, जल्दी न क्रो । जो 
भूख मने की वह तुम मत करो.-.। सुच कोई साधारण 
को मत समद्यना । कौओं का सम्राट हू । म भो 





८ | 
[ फकीरी | 
उम्हारी तरह बहत परि 
वक ॐ २, इस अमृत की खोज करके 
१. आर मने यह्‌ जल पी दिया है । 
व अवर अखात में पड़ गया ह|” 
क न ध र घी म यह विध्न सिकन्दर को अच्छा 
प ५, 4 भा धीरज से वह उसकी बात सुनने 
तां अवरय पओ क 7 
यह जर पीकर > अधर ८ हो ४ १ 
क हो गया ह । जो कुछ जीवन 
छ दच्छा थी वह्‌ सव अव मकर चूका । 
सम | भ घूम च्या, सुनना था सुन लिया 
। गा ल्या, खाना था खा ल्या, जो भी बति 


करने की इच्छा शी 
ऊख वचा हो नहीं र ॐ भ अव ह करनं क ख्ये 
1 ह्‌ । अव म क करू १ अब यह 


जीवन ~ 

१ ८ ५ भार बन गया। मं अव मरना चाहता 
छ क ध ९ सकता । मरने के ल्यि पानीं मेँ 
कदा, फिर भी खच वाया नहीं । पहाड़ों पर से 
देखो । आग इ स ॥ भार्‌ को ज्वाटा ओं में करूदकर 
जाया नहीं । चि शीत ८ गर, उसने भी मुञ्च 
शः क तलवार की धार से मेने गदैन विसी, परन्तु 

| हा गदई-गदन न कटी । यह सः 

जल के कारण । द सब इस अख्रत- 


+ + ५१ अमर होकर सुखी दोगा, परन्तु अव 
१ ॥ 4 भने सुसीवत मोटे ली है । अव मेरी 
1 साष्छृदटन्दर की दशा हो गहं है । अवङ्धे न जी 


| ककीरी मोत ] 


सिकंदर के हाथ की अगुखियां शिथिल हो 
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कता द्रैन ही मर सकता हूं । तुमको यह जर पीना 
हो तो अवदय पीओ, मै मना नहीं करता, परन्तु मेरी 
तुमसे नम्र विनती है कि यहां से जाने के बाद मरने की 
कोई नवीन विधि का, ओौषधि या जहर का पता लगे 
जिससे किञ्च मर सङ्घं तो मुञ्च अवदय समाचार देना ।! 

थोडी देर के लिए गुफामें नीरव शाति छा गदं । 
गड । उनके 
ब्रीच मे से सारा अमृतडछ गिर कर पुनः रने मं समा 


-गया । दूरी वार उसने अने के जल में दाथ डालने 


की हिम्मत नहीं की, मनदही मन विचार करते हुए वह 
उठ खड़ा हृभा ओर पीछे सुडकर गुफाके द्वार की ओर 
चर पड़ा आहिस्ते आस्ते, विना अम्रतजलं पिये । 
यह घटना सच हो कि ठ, उससे मुञ्चे कोई सरो- 
कार न्ह, परन्तु इसमें एक तथ्य द्ुपा इञ है किं जितना 
जीवन जखूयी है उतनी ही मौत भी जरूरी है। परिवतन 
होना ही चादिये | 
जिस जीवन केख्यि स्वय की टाशकी सुरक्षा देतु 
-करोढां रुपयों का विल करके रोग चे गए, जिस जीवन 
को टिकाए रखने केच्यिहम लोग भी अपार धन-सम्पत्ति 
-इकटी करने मै ल्गे हए दै, दूसयो को दुखी करके भी 
ज्ञोवन के रश्च आराम के साधन संग्रह करने में हम 
गो हए रईै-वह्‌ जीवन टिक जने के पडचात्‌ भी, अमर 
हो जाने के वाद्‌ भी क्या हमको आनन्द दे सकेगा १ 
हम सुखी हो सकेगे १....यह्‌ जरा विचारणीय है । 
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॥ [ फकीरी | ¶ फङीरी मोत | 
भत मुष्य डरता द, परन्तु देसा जीवन मी कोई | बस्तियां खड ई, जहां मर्थ भे वदां आज महासागर 
नीवन हे निघ्मे सदेव मोत का भय वना रहे ? जहाँ पग । दिोरे केरे ओर जहां महासागर थे वहां मरस्थल 
पग पर मरत्यु कामय हमें प्रकम्पित करता ८ क नी खंडे दै । बडे वड़े खदा की जगह पाड खड दो गष 
नीवन, मयपूरणं जीवन, मोत से भौ वदत जीवन । स्सा | ओर जदं पाद्‌ भे वु भाज चटिया, सादा भ 
नीवन जीने मं कोई सार नहीं । यह जी न + ८ स्पा 4 हृ दै । ज्यं बडे ड़ वन ये 9.0. &. 
र नहा । यह जीवन जीवनं नदीं ह । न> लो गड ओर जो वजर श्री-पथरीली धी वहाँ आज 
यदि जीवन दही जीना है, यदि रसमय जी [4 = 
हे, यदि जीवन का स्वादं छेते (व जी त (8 २७५ वन ओर वाग-बगीचां के ६. + ~ ई द । 
मौत को आम्रित करो, मौत को व = चाद सफर मे, सितार सफर 
मौत का अनुभव करो । जो फङ़ीर मौत षा 9 (य हयापं सफर म, द्यि के किनारे सफर मः 
चुके ह उनका संग करके मौत की ल ७ लो. अरे शायर ! जं को हर चीज सफ़र ५ 
फिर तो आप भी मस्त होकर उनकी तरह कह उदनो ‡ । ...तो आप वेतफर केसे रह सकते हं ? 
जा मरनेते जग उरे, मोरे मन आनन्द । + आप जिष शरीर का भ्रं मानते दहो वह शरीर भी | 
अभ तो जिसे तुभ जीवन कहते हो वह जक नहीं परियन की धारा मेँ बह रहा है । प्रतिदिन शरीर के 
भर नित पृल्यु क्ते दो वट मौत नही है । मार परकति | पुराने कोषनण्ट होर दै जर उनकी जगद्‌ नये कोष 
मं परिवतन हो रहा है । भ्कृति मे जो हो रहा है र | बनने जा रहे है । सात वषमे तो पूरा शरीर ही बदख 
सब परवतन हे । जो पेदा होता [दख रहा है वही र जाता है पेखा वैज्ञानिक भी कहते दँ । इस स्थूल शरीर से 
दता नजर आता है । जिसका स्थन होता दिखता हे वही सूक्ष्म शरीर का वियोग होता द्‌ अथात्‌ सूक्ष्म शरीर देह 
विसजन की ओर जाता नजर आता है । पेड पौषे हों रूपी वस वदता द जिसको लोग मौत कहते ह ओर 
शा पु पक्षी, हयोष्डे हों या अद्राल्किए्‌ नगर हो या शोक भ फट फट कर रोते ह । 
जगल हो, पाड होया खार्यां हो, सागर हो या मरुस्थल भगवान रामने बाो का जव वध कियतो बारी 
दो-सव परिवतैनरूपी सरिता मे वहे जा रहे है । बे की पत्नी राम के पास आई ओर अपने पति के वियोग 
नगर थे वहां वीरान हो गए, जहां बस्तियां थी वां आज 


म फट फट कर रोने ख्गी । राम ने उसको धीरज वधाते 
उर्द्‌ बोल रहे है, ओर जहां ञ्ल बोल रदे थे वहां हट कहा : 
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क्षिति जट पावक गगन समीरा, पच रचित यह अधम श्चरीरा । 
-सो तनु त आगे सोहा, जीव नित्य तू कहाँ गि रोवा ॥ 

हे तारा ! तू किसके ल्यि विलाप कर रही दहे ? 
शरीर के जयि या जीव के स्यि ? पंच महाभूतो द्वारा 


रचित शरीर के ण्वि यदिंतू रोतीदहै वो यह तुम्हारे ` 


सामने ही पड़ा है ओर यदि जीव कै यच्ि रोती दहै तो 
जीव नित्य हे, वह भरता नहीं । 

यदि वास्तव में मौत होती तो हजारों हजारों बार 
 होनेवाली तुम्हारी मौत के साथ तुम भी मर चुके होते, 
आज तुम इस शरीर में नहीं होते । यह शरीर तो मात्र 
वख है ओर आज तक आपने हजारों व् वदे हँ । 
अपना ईश्वर कंगार नहीं है, दिवालिया नहीं है कि जिसके 
पास दोचार ही वल्ल हो। उसके पासतो अपने बालकों 
के ल्यि चौरासी चौरासी टाख वल्लहे । कभी चृहे का 
तो कभी बिस्ली का, कभी कृत्ते कातो कभी हाथी का, 
कभी पक्षीकातो कभी कष्टुए का, कभी मकोड़ेका तो 
कभी मनुष्य का-न जाने छितने कितने वेश आज्ञ तक 
हम बद्ख्ते आए दँ । वख बदलने मँ भय कैषा ! 

यही वात भगवान श्रोटृष्ण ने गीता मे अजुन को 
कदीदहे : 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
-तथा इरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देद्ी ॥ 
(गीता २-२२) 
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“हे अजुन ! तू याद्‌ शरीरो के वियोग का जोक 
करता हेतो यह भी उचित नहीं दे, क्योकि जेषे मनुष्य 
पुराने वख का त्याग कर दूसरे नये वलं को ग्रहण करता 
है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरो को त्यागकर दुसरे नये 
शरीरो को प्राप्त होता हे |" 

चालक को चडो (नकर) फटने पर उसकी मां उसको 
निकालकर नईं पदनाती ह तो वाल्क रोता है, चिल्छाता 
है । वदी बार्क वड़ा होता दहै, पहले की उसक्की चङ्ियां 
छोटी पड़ जाती दै, उन्हें छोडता है, बड़ी पहनता है, फिर 
बह भी छोडकर पेन्ट या धोती पुनता है । एसे दही 
परमात्मा की सतान भी ञ्यों अयो बडी होती है विकसित 
होतो दं त्यों त्यों उसे पछ से अधिक योग्य शरीर मिलते 
द । पके तुच्छ योनियों के शरीर कीड़ी, मच्छर. क्ठए,. 
रोर, हाथी आदि ओौरकफिर्‌ अंत में मानव शरीर मिलता है । 
तो इतत वख परिवन से भय कैसा ? वल्ल वदलनेवाला 
तो कमी भी मरता नहीं, वह॒ अमर है ओर परिवर्वन 
कृति का स्वभाव दहै, तो फिर मौत दहै दी कहां! यही 
बात समञ्चाते हुए गीता मँ भगवान कृष्ण कहते ह अजुन कोः 
कि तुम्हुं भय किस बात क। है? 

"हतो वा प्राप्स्यसि खर्गं जिता वा भोक्ष्यसे महीमू । 

“यरि युद्ध में इरीर रूट गया तो खर्म कें प्राप्त 
करोगे ओर यदि जीत गएतो प्रथ्वी का राज्य भोगोगे |” 
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(सभी श्रतागण तन्मयत्ता से जीवन-मरत्यु पर मीमांसा 
सुन रहे हें । स्वामीजी कुछ क्षण रककर सभी परर एक 
रहस्यमय दृष्टि फेकते दह । वातावरण मे थोडी गंभीरता छाई 
हृ जानकर प्रदन करते हँ :) 

आपणखोग उदासतो नदींहोर्े न? आपको मोत 
का भयतो नहीं ल्ग रहा न? अभी केवख # जीवन ओौर 
मृत्यु पर बात ही चल रहीदहै, किसीकी मौत नही आ 
च दै | = 

(यह सुनकर सभी खिल्खिाकर हस पडते ह । 
वातावरण थोडा हक्का हां जाता है | श्रोतागण फिर 
सम्हर कर वरैठ जातें) 
स्वामी जी (फकीरी मस्ती मे)- 

अरे, मोततो इतनी प्यारी दैकरिउसे यदि अ मंत्रित 
कियाजाय तो आनन्दमय जीवनके द्वार खोर देती दहे। 
एक जबान साधु था । घूमते घूमते वह्‌ नेपाट के 

एक पदाद्‌ की तखददी मेँ जा पचा । वहां उसने देखा, एक 
वृद्ध फकीर एकं दिला पर वटे दं । शाम कासमयदहै। 
सूरज चछिपने की तेयारी मं है । उन फकीर ने उस जवान 
साधु को देखा तो वोले- ॥ 

“मेरे पैरों मे इतनी ताकत नहींदहै कि अभी 
उपर पाड पर चदृकर अयनी गुफा तक पर्ुच सक । बेटा, 
` तुम सुश्च अपने कथे पर चदढाकर गुफा तक पहुंचा दो |" 
युवा साधु भी अछरूमस्त था । उसने फकीर को अपने 
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कथे पर विठा ल्यि ओर चल पड़ा उनकी गुफा की तरफ । 
चदा वडी कठिन थी, शरन्ठु वह भी जवन था । चदा 
चढता रहा । काफो उपर चद्‌ चुकने पर उसने फक्टीर 


ऋ, 


सं पृटछा- 

रु अभी कितनी दूर्‌ दै ¢" 

वसः अव थोडी हीदूर है । फकीरने जवार दिया | 

चरते चलते काफी समय हो गया । साधु पूछता रहा ओर 
वे 1 करदते ध थोड़ी ही दूर है। मामा 
का घर [कृतना दूर? दिया रिरे -ए 
रात को ग्यारह बज क्‌ व ॥ श | कू 
फकीर को कंधे से नीचे उतारे ओर बोला- 

“आर कोई सेवा १ 

फक)र उसङ्की सेवा से बड़ प्रसन्न थे । बोले- 

वेदा ! तुमने वड़ो अच्छी सेवा की ह । बोर, अव तुमको 


क्या चाहिये १....बद्‌ देखो, सामने तीन चार भरे हए बोरे रखे 


ह । उसमे से जितना उडा सको उतना छे जाओ । 


युवा साघु ने जाकर वोरो को टकर देखा, अनुमान ख्गाया-' 
रायद्‌ रद्‌। कागनों से भरेहृए्‌ है । फिर ध्यानसे देखा तो 
अनुमान गलत निकला । वे बोरे नेपाडी नोटों से भरे हृए थे । 
उसने अनमने मन से उनको देखा ओौर उल्टे वैरो लौट पड़ा 


फकीर की ओर। फकीर ने पृष्ठा 


“क्यों, माल पसन्द नहीं आया ? 
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वृद्ध फकीर पहुचे हुए योगी थे । अपने योगवछ द्वारा 
दृष्टि मात्र से उन्दने नोटो के बंडल से भरे बोरे उत्पन्न कर दिये 
थे । नरो एेसी आशा थी करं वह युवा साधु अपनी सेवाके 
बदले इस पुरस्कार से खुरा हो जायगा । परतु वह साधु बोरा- 

“एसो सव चीजतोमें पहङेहीषछोड आयार ।ये मेरे 
क्याकाम आएगी ? इनसे क्या मिकेगा? इने क्या जीवन 
की रक्षा होगी ? इनसे क्या जीवन का रहस्य समञ्च मे आएगा ? 
इनसे क्या मोत जानी जा सक्केगी ?....क्या मै इन्हीं चीजों 
के च्य घर बार छोड़कर द्र द्र भटक रहा द्रं ? जगलो 
ओर पटाडं को छान रहाट ये सव तो नश्वर $ 1... 
ओौर अगर फकीरां के पास भी नश्वर मिलेगा तो किर 
शाश्चत कदां से मिलेगा ?" 

नचिकेता भी यमराज के सम्मुख रसी दही मांग वेश्च 
करता है । कठोपनिषद्‌ मेँ नचिकेता की कथा आती है) 
नचिकेता कता है यमराज से, हे यमराज! कोई कहता 
है मत्युके वाद्‌ मनुष्य रहतादहै ओौर कोर कहता है 
नही रहता है । इसमे बहुत सदेह है । इसल्थि मुञ्चे 
म्र्यु का रहस्य समञ्चाओ ताकि सत्यक्यादहै, यहम 
जान षक्र ।' परन्तु यमराज नचिकेता की जज्ञासा को 
परखने के लिये पहठे भोति भोग ओर वेभवका लोभ 
देते हठ कहते दै 

शतायुषः पुत्रपोत्रान्व्रणीष्व बटन्पशन्हस्तिदिरण्य मवान्‌ । 

भूमे महदायतन बणीष्व स्वये च जीव शरदोयाशदिच्छसि ॥ 
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“दे नचिकेता ! तू सौ वषं की आयुष्य वाके पुत्र पौत्र, 
बहुत से पशु, हाथी-घोडे, सोना मांगे, प्रथ्वी का विशाल 
राञ्य मांग छे, तथा स्वयं भी जितने वषे इच्छा हो जीवित 
रह ।'' 

इतना ही नहीं यमराज आगे कहते है- 

मनुष्यलोकमें जो भोग दुभ है उन सबको स्वच्छन्द्ता- 
पूवक तुम मांग लो । यहां जो रथ ओौर वाजां सहित 
सुन्द्र रमणियां दैः वे मनुष्यों के ल्यि दुभ हँ । रषी 
कामिनियां को तुम ठे जाओ । इनसे अपनी सेवा कराओ, 
परन्तु हे नचिकेता! तू मरणतम्बंधी प्रन मत पूछ ।”” 

फिर भी नचिकेता इन प्रखोभनों में नदीं फंसता ओर 
कहता है-“ये सब भोग सदैव रहनेवाके नहीं ह ओर इनको 
मोगने से तेज, वल ओर आयुष्य क्षाण होते है । मुञ्च 
ये भोग नहीं चाहिये । मुञ्चे तो मृघ्यु का रहस्य -ममश्चाओ।” 

ठीक इसी प्रकार वह्‌ युवा साधु उन वृद्ध फङ़ीर से कहता 
दै-““मुञ्चेये नोटों के बण्डल नहीं चाहिय । आप यदि मुञ्च 
कुछ देना ही चाहते हे तो मुञ्चे मात दीजिये । मै जानना 
चाहता द्र कि मौत क्यादै? मैने सुना दहै कि सच्चे 
फक्रीर मरना सिखते ँ। में उस मौत का अनुभव करना 
चाहता हूं ।>' 

वस्तुतः फकीर मरना क्िखाते टं इसील्ि तो छोग रोते 
हए बच्चों को चुप कराने के लिये कहते ै-“रो मत, चुपदहोजा। 

ग्‌ 
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नहीतो वोदेख, बारा जआयादहै न, वह पकड़कर ठे जाएगा । 
भले दही रोग अज्ञानवक् बावाओं अथवा फकीरों से वच्चोँंको 
डराते हुए कहते हँ कि वे ङे जाएंगे, परन्तु जिनको सच्चे फकीर 
ठे जाते हँ अथवा जो उनका हाथ पकड़केते द, वे 
तर जाते हँ । सच्चे फकीर उनको सव भयां से मुक्त 
कर देते टै, ओर उनको एसे पद पर बिठा देते हं क्कि 
जिसक्र आगे संसार के सारे भोग-वैभव, धन-सम्पत्ति, 
पुत्र-पोत्र, यश-प्रतिष्ठा, सव तुच्छ भासित होते दै । 


परन्तु एसे सच्चे फकीर मिलने दुल्म है ओर | 
ददता से उनका हाथ पकड्नेवाटे भी दुकेभ ह । जिन्हे 
ऋ ०, च्य, ७, नि गे 

एसे फकारो का दाथ पक्डादहं वे निहा द्यो गए | 


उस युवा साधु ने भीपएसेदह्ी फक्ीर का हाथ 
पकड़ा था । मोत को जानने की उप्तकी प्रवल जिज्ञासा 
को देखकर वह वृद्ध फकीर बो उटे-'अरे यह क्या 
मागता है ? यह भी कोई मांगने की चीज ह ? एसा 
कहकर उन्होने युवा साघु को थोडी देर इधर उधर की वातों 
मै छगाया ओौर मौका देखकर उसको एक तमाचा मार 
द्या । युवक की आंखों के सामने जेषे बिजली चमक 
उठी हो एला अनुभव हुआ ओर दूततरे क्षण उसका स्थूल 
शरीर भूमि पर ठेट गया । उसक्रा सुक्ष्म शरीर देह से 
अग होकर रोक-लोकान्तर की यात्रा मे निकट पडा । 
खोग जिसको मत्यु कते दं-एेी घटना घट गर । 

प्रातःकाल हुआ । रात भर आनन्दमय मृत्यु के 


कीरो मौत | [९ 


स्वाद मँ वे हुए उस युवा साधु के स्थल शरीर को 
हिलाकर वृद्ध फकीर ने कहा : ॥ 

“बेटा उठ ¦ सुबह हो गईंदहै | रेसे कव तक 
सोत्ता रहेगा ? "" 

युवा साधु आंख मछ्ता हुआ प्रसन्नवदन उठ वडा । 
जिसको रत्यु कदते है उस मृत्यु को उसने देख लिया । 
अहा | केसा अदूमुत अनुभव उसका हृदय कृतज्ञता से 
भर्‌ उठा । वह्‌ उठश्र फकीर के चरणों मे गिर पड़ा । 

खोग कते दँ चि मरना दुःखप्रद्‌ है ओर इसीलिि 
वे मौत से डरते ह । क्योकि उनक। संसार में मोद है । 
उनके लि मोत भवग्रद्‌ है, परन्तु फङीरों के ल्म रेषा 
नहीं हे । 

मौत तो एक पड़ाव दै, एक विश्रांति-स्थान ३। 
उससे भय केसा यह तो प्रकृति की एक व्यवस्था ह । 
यह एक स्थलान्तरण मात्र हे । उदाहरणार्थ, जैसे मँ अभी 
यदा ह्रं । यहां से आत्रू चला जाऊ तो यहाँ मेरा अभाव 
हो गया, परन्तु आबू मं मेत उपस्थिति हो गई । आवृ से 

मय चला जाऊ तो आवृ मेँ मेरा अभाव हो जायेगा 

ओर्‌ दिमाख्य में मेती हाजिरी हो जायगी । इस प्रहारं 
मतो हीः मात्र स्थान का परिवर्घन हआ । 

ठम्डारी अवस्थाएं वदकती दै, तुम नहीं । पह तुम 
चकम रूपमे यथे । फिर वाल्क का रूप धारण किया । 
चास्वावस्था छ्रृट गहं तो किशोर बन गए । किशोरावस्था 
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छट गै तो जवान वन गए । जवानी गदं तो व्रद्धावस्था 
आ गई । तुम नहीं बदरे, परन्तु तुम्हारी अवस्था 
बदृखती गड । 

हमारी भूल यह दै कि अवस्थाए बदलने को हम 
अपना वदल्ना मान छेते है । वस्ततः न तो हम 
जन्मते-मरते ओर नदी हम बाटक, किशोर, युबा ओर 
वृद्ध॒ वनते | ये सब हमारी देद के धमं द ओर दम 
देह नदी दहै । फकीरों का यह्‌ अनुभव है किः 

मुञ्च मे न तीनां देह दै, तीनों अवस्थां नहीं । 

मुञ्च मे नहीं वाढकपना, यौवन बुदापा दे नही ॥ 

जन्मूं नहीं मरता नदीं, होता नहीं मे वेश-कम । 

मे ह्यह मे ब्रह्महर, तिहुँ कारमं हूं एक सम ॥ 

मृत्यु नवीनता को जन्म देने में एक सथिस्थान है । 

यह एक विश्राम-स्थल है । जिस प्रकार दिन भर के 
परिश्रम से थका मनुष्य रात्रि को मीटी नींद लेकर दूसरे 
दिनि प्रातः नवीन स्फूति केकर जागता है उसी प्रकार यह 
जीव अपना जीण-शीण स्थर शरीर छोदृकर आगे की यात्रा 
के जयि नया शरीर धारण करता है । पुराने शरीर के 
साथ खगे हरे री. बी., दमा, केनसर जेसे भर्यकर रोग, 
चिन्ताषं, ऋण (कज) आदि भी शरीर टृटने के साथ ही 
साथ छुट जते दै । दिनके भारी श्रम से थका हुआ 


मनुष्य जेंसे नीद की चाहना करता हे उसी प्रकार 
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समश्चदार व्यक्ति मृत्थुसे भयन खाकर उसे समञ्जपू्ैक 
आमत्रित करता ह । 

स्थल श्ररीर से सुक्ष्म शरीर का वियोग, जिसको गत्यु 
कहा जाता है, वह भिश्राम-स्थङ तो है, परन्तु पूणं विश्वाति 
उसमे भी नहीं डे । यह फकीरी मोत नहीं हे। 

फकीरी मौत तो वह टै जिसम सारी वासनाए 

जड सहित भस्म दो जाए | 

भीतर यदि सुक्ष्म वासना भी वची रही तो जीव 
फिर से नया शरीर धारण कर लकेगा ओर किर से सुख 
दुःख की ठोकरे खाना चाद कर देगा । फिरसे वही: 

पुनरपि जनन पुनरपि मरण, 
पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ । 

कुरश्चत्र के युद्ध में दुर्योधन सहित जब सतारे पुत्र मर 
गए तो धतराष्टर खूब दुःखी हुर ओर विदुर से कहने खगे 

ण ओौर पाण्डवो ने मिककर मेरे सवर पुत्रों कः 
सहार कर दिया है इसक्रा दुःख मेरे से सदन नर्दी होता । 
एक एक क्षण व्यतीत करना मुञ्चे बषं जितना खम्बा खा 
रहा है | 2) 

विदुर धृतगाष्ट्र को समश्चाते हुए कहते द : 

«जो होना होता है वह होकरदही रहता दहै । आप 
व्यर्थ में शोक न करो । आत्मा अमर है । उसके यिय 
मृत्यु जेषी कोई चीज नहीं है । इस शरीर को छोडकर 
जो जाता है बह वापस नहीं आतादहै, इक्ष बात को 
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स मह्लकृर- राम राखे तेम रहिये । › हे भाई ! शोक न करो ।” 
परन्तु शतराष्ट्र का शोक कम नदीं हभ । वह 
दृतापूवेक कहने ख्गा : 

"ठम कते हो बह सव्र समञ्चता ह्व, फिर भी मेरा 
ढ्ःख कम नहीं होता । मुञ्चे मेरे पुत्रों के बिना बैन नहीं 
पड़ रहा है । पट भर कोभी चित्त शात नहीं रहता । 

अज्ञानी सोचता दै करि जिस प्रकार मँ चाहता ह 

उस) प्रकार्‌ सव दो जाय तो म्र सुख हो । यदी मनुष्य 
का अज्ञान ट। 

शाख ओर संतों का कितना ही उपदेश सुनने को 
मिख ज्ञाय तो भी वह अपनी मान्यताओंका मोह सर्ता 
से छोड़ने को तैयार नदीं होता । विदुर का धमेयुक्त उपदेदा 
उतराष्टर का सान्त्वना नहीं दे सका । धरतराष्ट्‌ शालो से 
बिल्कुर अनभिज्ञ था रेसी वात नहीं थी। फिर भी उसका 
राघ्ज्ञान उसे पुत्रं के मोह से सक्त नहीं कर सका । 

हरिद्वार मे एक महान सन्त रहते ह । बहुत सीघे- 
सादे ओर सरल दँ । कमर मे कंतान (टाट) रूपेटे रहते 
हं । उपर से दिखने मे भिखारी जैसे खगते हे, मगर 
भीतर से सम्राट हैँ । उनके पास एक व्यक्ति आया 

ओौर बोला : 
ˆ“ महाराज, मुञ्चे राति चाहिये. . .1 " 
महाराज ने परे उसे ध्यान से देखा किर कहा : 
“शान्ति चाहिये तो तुम गीता पदो |" 
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यह सुनकर वह चौककर बोला : 

“गीता !...गीता तो मे विद्यार्थियों को पदाता हूं । 
नै कालेज में प्रोफेसर हं । गीता मेरा विषय है । गीता 
नँ करई वार पद्‌ चुका । उस पर तो मेरा कावृ है।' 

महाराज बोले : 

“यह टीक है । अव तक तो खोगों को पद्ाकर 
पसो के छाभ के ख्ियि गीता पदी होगी । अव शांति- 
लाभ के यि पदो 

लोग शाखं मे से सूचनाएं ओर जानकारियां इकट्री 
करके उसे ही ज्ञान मान छेते हैँ । दूसरों पर अपनी 
छाप डाख्ने के य्यि खोग शाखं की बाते कहते रहै, 
उपदेश देते दै, परन्तु स्वयंको कोह अनुभूति होती 
नहीं । म्रल्यु के विषय मै भी लोग विद्त्तापूणे प्रवचन 
करते है, मरत्यु से डरनेवालों को आश्वासन ओर वैय दे 
सकते ह, परन्तु मौत जब उन्दी के सम्मुख साक्षात्‌ 
आकर खड़ी होती है तो उनकी रग-रग कांप उठती है, 
क्योकि उनको फकीरी मौत का कोई अनुभव नहीं होता । 

कई छोग कहते दहै किं जीवन ओर मोत अपने 
दाथ में नहीं ह, परन्तु यह उनके छखियि ठीक दहै जिनको 
आध्यात्मिक रहस्य का पता नहीं, जो स्वयं को हरीर 
मानते दै, दीन हीन मानते है । परन्तु फकीर जानते है 
किं जीवन आओौर मृत्यु इन दोनों पर मनुष्य का अधिकार 
है । यह अधिकार प्राप करने की तरकीव भी वे जानते 
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द । कोई दिभ्मतवान्‌ जानने को तत्पर होतोवे उसे 
वता भी सकते दहै । वे तो घुर्टमखुल्ला कहते है कि 
यदि रोते कर्पते हृ मरना हो तो खूब भोग मोगो । 
किसी की परवाह न करते हए खष्र खाओ, पीओ ओौर 
अमयीदित विषय-सेवन करो । एसा जीवन आपको अपने 
आप मौत की तरफ शी्रता से आगे बदा देगा | 


परन्तु... 


यदि मोत पर विजय प्राप्न करनी हो, जीवन 
को सही तरीके से जीना हो तो फकीरों के कहे 
अञंसार आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, 
योग करो, आत्मचितन करो ओर रेता पद्‌ प्रप 
कर लो कि जहां मृत्यु की परेव नदीः ह| 

यह्‌ कोद कपोल-कल्पत वाते नहीं है । आज भी रसे 
कहं योगी है जो साधना द्वारा अपनी उम्र वद्र जीवन 
जी रहे है । एक आध दसा कोई योगी डाक्टरों के 
सामने आकर हृद्य की गति वन्द्‌ करके बता देतादहै तो 
वह बात भी छोगों को बड़ी आश्चर्यजनक ठगती है । 
लोगं के टोठे के टोके उसको देखने के लिये उमड़ 
पडते है । परन्तु यह भी कोई योग की पराकाष्ठा 
नहं है । 

इतिहास मँ ज्ञानेश्वर महाराज आओौर योगी चांगदेव 
का प्रसंग आता दै, वह तो आप लोग जानते ही होगि। 
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चांगदेव ने त्यु को चौदह वार धोखा दिया था। 
अथात्‌ जव जव मौत का समय आता तव तव चांगदेव 
योग की कला से अपने प्राण उपर चदाकर मौत टाङ 
दिया करते थे । रेखा करते करते चांगदेव ते अपनी उम्र 
१४०० वषे तक बदा दी, फिर मी उनको आत्मशांति 
नहीं मिटी । फकीरी मौत ही आत्मश्ांति दे सकती है 
ओर इसीण्यि चांगदेव को आखिर मं ज्ञानेश्वर महाराज 
के चरणों मे आनादही पड़ा । ज्ञानेश्वर महाराजे योगी 
भीथे ओर ज्ञानी भी । वै फककीरी मौत को भटो भांति 
जानते थे । 
फकीरी मोत क्या है ! 
फकीरी मौत ही असटी जीवन 3३ । फकीरी मौत 
अथात्‌ स्वयं के अहं की मृत्यु । खयं क जीवभाव की 
त्यु । "मे देह ह, भे नीव ह -इस परिच्छिन्न भाव की 
मरस्य । स्वय की शकम वासनां की मृत्यु । 
 स्थृल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग-यह कोई 
फकीरी मौत नदीं है । अगर वासना शेष हयो तो सुक्ष्म 
रीर बार वार स्थृ शरीर धारण करके इस ससार में 
जन्म मरण के दुःखपूण चक्कर मे भटकता र हता है । 
जब तक फकीरी मोत नहीं दहो तव त्क चांगदेव 
की तरह चौदह वार क्या चौदृह्‌ हजार वार भी स्थूल 
ररीर को वचाये रखा जाय तोभी परम आति नदीं 
मिलती । इसी कारण चांगदेव को फकीरी मौत सीखने 





२६ ] > 


कै यि ज्ञानेश्वर महाराज के पास आना पड़ा था । 
१४०० वषं का शिष्य ओौर २२ वषं का गुरु । यदी 
भारतीय संकृति है । ज्ञान से उम्र का कोद सम्बध दही 
नहीं । 
हम तो जीवन में पग पग पर छोटी-मोटी परिस्थितियों 
से घ्रा उठते द| एेसा भयभीत जीवन भी कोड जीवन 
है? यहतो मौतसे भी बदतर दे । इसील्यि कहताह कि 
असली जीवन जीना हो-निभेय जीवन नीना दहो तो फकीरी 
मौत को एक वार नान रो । 
फकीरी मोत अर्थात्‌ अपने अमरत्व को जान 
ठेना । फकीरी मोत अर्थात्‌ उस पद्‌ पर आरूढ हो 
जाना जहां से जीवन भी देखां जा स्के ओर मोत भी 
देखी जा स्के । जहां से यह स्पष्टरूप से द्खि कि 
सुख-दुःख आए ओौर गए, वास्यावस्था, युवावस्था ओर 
बृद्धावस्था आई ओौर गई, परन्तुये स्व शरीर से दही 
सम्बंधित थे, मुञ्चे तो वे स्पश तक नहीं कर सके । मे 
तो असंग, अमरं । मेरा तो जन्म भी नदीं मृत्यु 
भी नहीं । 
सुकरात को जव जहर दिया जाने टगा तो उसके 
शिष्य रोने खगो । क्योकि उनको यह अज्ञान था कि 
सुकरात अव वचेगा नही, मर जाएगा । सुकरात ने 


कहा : 
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“अरे, तुम रोते क्यों हो १ अव तक सेने जीवन 
देखा, अव मौत को दर्खुगा । यदिरग मर जागा तो 
आज नहींतो कल मरने ही वाटा था, इसय्यि रोने 
की क्या जहरत हं ? ओौर यदि मरते हृष भी नहीं 
मरा-क्वल दारीर ही चिन्न भिन्नहुआतोभी रेने की 
क्या जरूरत ??" 

सुकरात ने बिना दहिचकिवाहट कै, राजी-खुरी से 
जहर का प्याला पी छिया ओर शिष्यो से कहा : 

` देखा, यह रोने का समय नहीं है, बहुत ही 
मदत्वपूणे बात समञ्चने का समय आया है । मेरे शरीर 
पर जहर का प्रभाव होने खगा है। पैर सन्न होते जा 
रहे दै । घुटनों तक जडता व्याप्त हो गहं है। जहर का 
असर वदता जा रहादहै। मेरे पेरदहें कि नहीं इसकी 
अलुमूति नर्हा हो रही है ।....अब कमर तक का भाग 
सबेदनदहीन बन गया है । ?' 
ईस प्रकार धीरे धीरे खुकरात का सारा शरीर ॐदा 
दोने ल्गा । सुकरात ने कहा : 

“अव जहर के प्रभाव से हाथ, पेर, छाती जड हो 
गहं हे । थोड़ी ही देर मे तेरी जहा भी निस्पंद्‌ १ हो 
जाएगी । उससे परे एक महन््वपूर्णं बात सुन छो । शरीर 
ॐ सव अग एक के वाद्‌ एक निस्प॑द्‌ होते जा रहे हे, 


1 उससे युद्यमे कोई फक नहीं पड़ रहा है । मे इतना 


पूण हँ जितना पहले था । शरीर से मे स्वयं को अलग 
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असंग महसुस कर रहा हूं । अव तक जैसे जीवन को 
देखा वेषे ही अभी मोत को भीदेख रहो “| यह मौत 
मेरी नद्ध बर्छि शरीर कीदहै। 

सुकरात तो शरीर छोडते छोडते स्वयं का अनुभव 
जगत को कते गए कि शरीरकी मृत्यु यह तुम्हारी सत्यु 
नही, शरीर जति हए तुम इतने के इतने पूर्णं हो, परन्तु 
मारत के ऋषि तो अनादि काल से कते जये हँ: 


शण्वन्तु विदवे अमृतस्य पुत्रा । 
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आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
वेदाहमेत पुरुषं महान्तम्‌ । 
आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
तमेव विदित्वाऽतिमरत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
-- इवेतारवतरोपनिषद्‌ 
‹ हे अगृतपुत्रो ! युनो । उस महान्‌ परमपुरुषोत्तम को 
मे जानता ह । बह अवियारूप अन्धकार से स्वधा अतीत्त 
है । बह सूये की तरह स्वयं प्रकाशस्वरूप है। उसको 
जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्टवन करने मे, जन्भ- 
मयु के बन्धनो से सदेव के ल्यि दरृटने मे समथं होता 


है । परम पद्‌ कौ प्राप्ति के ल्यि इसके अतिरिक्त दसरा ` 


कोटं माग नहीं है । 


यह कईं वेद-उपनिषद्‌ काट की वात है, उस समय | 
के ऋषि चके गए घोर अव नहीं दैरसी बात नहीं|. 
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आज भी एसे ऋषि भौर रेते फकीर है जिन्होँने सत्य की 
अनुभूति की है । खयं के अमरत्व का अ नुभव कियादहै। 
इतना दी नहीं बच्कि दूसरों को भी इस अनुभव मे उतार 
सकते दँ । रामकृष्ण परमहं, सामी विंवेकानन्द्‌, स्वामी 
रामतीथः महपि रमण इत्यादि एेसे ही तच्छवेत्ता महा पुरुष 
थे । ओौर्‌ आज भी एसे महापुरुष जंगलो मँ ओर समाज 
के वीच भौ दँ । यहां-दइक्त स्थान पर भी दो सकते हें । 
परन्तु उनको देखने की आंख चाहिये । इन चमचक्चुओं से 
उन्द्‌ पहचानना सुरिङ्ल है । फिरमी जिज्ञासु ओौर सुयुश्च 
वृत्ति के लोग कृप। से उनके वारे थोड़ा सकेत या इशारा 
पा सकते है । 

एसे फकीरों कै पास तीन प्रकारके लोग आते है; 
(१) दरक (२) विधार्थी ओर (३) साधक । 

दशक अथात्‌ एते छोग जो केवल दर्शन करने अर 
यह देखने के ल्यि अति दहै कि सन्त ऊस है, क्या करते 
देः क्या कते हँ । उपदेश्च भी सुन तो छेते ठ पर उसके 
युतार इछ करना है इसे साथ उनका कोई सम्बध 
नही होता । अगे बदुने के च्यि उनमें कों उत्साह ` 
नहीं होता । ५ । 

विार्थी अर्थात्‌ वे जो शाख एच उपदेश सम्बध 
अपनी जानक्रारी वदने के ल्यि अतेग्र] अपने पासजो 
जानकारी है उसमें ओर ब्रद्धि होवे ताकि दूसरों को यह 
सब सुनाकर अपनी विद्रत्ता की छाप उनपर छोड़ी जा 
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सके । दूसरों से सुना, याद्‌ रखा ओर जाकर दूसरों को 
सुना दिया । जेषे “ गुदस द्रान्सपोटं कम्पनी प्राइवेट छिमि- 
टे ' यहां का मा वां ओैर वहं का माल यहां, लाना 
ओौर ठे जाना | 

एसे रोग भी तत्तव को समञ्जे के माग पर चलते 
का परिश्रम उठाने को तेयार नहीं । 

तीसरे प्रकार के रोग होते है साधक्र।येरेसे डोम 
होते द कि जो साधनामागे पर चल्नेको तैयार होते है। 
इनको जेस! वतःय। जाता है वेसा करने को पूर्णरूप से 
कटिवद्ध होते है । स्वयं की सारी शक्ति उमे लगाने को 
तत्पर होते हं । उसके छियि अपना मान-सन्मान, तन- 
मन-धन, सब कुछ होम देने कोतैयार होते है । सन्त के 
प्रति ओर अपने ध्येय के प्रति इनमें पूर्ण निष्ठा होती है। 
ये लोग फकीर अथवा सन्त फे संकेत अनुसार ख्क्ष्य की 
सिद्धि के यि साहसपूवक चरू पड़ते हं । 

विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का शगार करने के छिए 
आते ह जव्रकरि साधर व्यक्तित्व का विसर्जन कणने के लिये 
अति | साधक. अपने लक्षय की तुरना में अपने व्यक्तित्व 
या अपने अह्‌ का शोहं भी मूस्य नहीं समद्चते। जवकि 


- विद्यार्थी के लिये अपना अहं ओर्‌ व्यक्तित्व का शंगारही 


सव्र कुछ है । अपनी विद्ता में वृद्धि, जानकारी को बढ़ाना, 


व्यक्तित्व को ओर आकर्षक बनाना इसी मेँ उते सार 


दिखता है । तच्छरालुभूति की तरफ उसका कोई ध्यान 
नहीं होता । 
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यही कारण है कि फकीरों के पास आते तो बहुत 
लोग है, परन्तु साधक वन कर वहीं टिकङ़ृर तत्तव का 
ताक्षात्कार्‌ करनेवके ङु विरछे ही होते ह 1 
जिसने फकीरी मौत कों जान लिया अर्थात्‌ जिषे 
आत्मज्ञान हो गया हो वह भके शरीर की टष्टटिसे कम 
उन्न का हो, परन्तु उसके आगे लौकिक विद्या मे प्रवीण 
ओर अधिक वय कै सफेद दादुीमूछवलि लोग भी बालक 
समान होते हैँ । इसीय्ि योगविद्या मेँ प्रवीण १४०० 
वष के चांगदेव को कम उभ्रवाडे ज्ञानेश्वर महाराज के 
चरणों में शकना पड़ा था । प्राचीन काट में एते क 
उद्राहरण देखने मे आते है जि जिसमें गुरु तो जवान 
है ओर रिष्य व्रद्ध । | 
चित्रे वटतरोमूले वृद्धाः च्िष्या गुरुयुवा । 
गुरोस्त मौनं व्याख्यानं शिप्यास्तृच्छिन्नंशयाः ॥ 
अथात्‌ यह कैसा चिच्य है कि वटशरक्ष के नीचे 
युवा गुरु ओर वृद्ध शिष्ये है गुरु द्वाराः मौन 
ज्यार्यान हो रहा है ओौर रिष्यों के स्र संरायों भौर 
राकां का समाधान होता जा रहा है । 
अपने मोटेरा आश्रम (सन्त श्री आराम आश्रम) 


मे भी एसे दी करीव साठेक वर्ष के सफेद्‌ बाखवाछे 
क साधक हे । पहले डीसामें वे एक फकीर के पास 
| । गए तोथे वे दुरीक बनकर ही, परन्तु फकीर की 
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दृष्टि पडते ही वे दशक मे से साधक बन गए । करीव 
५ वषे पूवे डीसा के आश्रमम था तब वे मेरे पास 
आए थे । इस पकी ह उम्र मे भी वे १८ वषं की 
एक वाला के साथ व्याह रचाने की तेयारीमे थे । ओर 
आरीवीद मांगने हेतु वहां आए थे । उनको देखकर ही 
मेरे म॒ह से निकट पड़ा-- 

“अव तुम्हारी शादी ईश्वर के साथ कराएगे ।' 

यह सुनकर उनको वडा आश्य हुआ, क्योकि न 
तोवे मुञ्चे परे से जानते ये ओर न दही मे उन 
जानता था । उस वक्त उनका शरीर भी-केसा था) 
चरबी ओर कफ-पित्त से ठसाठ्स भरा हुआ एकदम 
स्थूल, दमा आदि रोगो का शिकार । डीसा मेँ कपदृ के 
बड़े व्यापारी भे । धूपे विना छाता ्यि दुकान से 
नीचे नहीं उतर पाते थे । प्रकृति एेसी थी कि किसी भी 
खन्त महात्मा को नदी गांठे ओर काम वासना भीतर 
इतनी भरी हई थी कि आगे की दो पत्नियां शरीर छोड 
चुकी थी फिर भी इस उन्र मे तीसरी शादी करने को 
तैयार थे । पत्नी विना एक दिनि भी नदीं रह सक्तेथे। 

घर पवने पर उनको पता चला कि उनके अन्दर 
जो काम विकार का उफान आया हुभा था वह्‌ एकदम 
दांत हो गया है । भविष्य मँ पत्नी बननेवाली उस 
कुमारी ॐ साथ एकांत में अनेक चेष्टाएं करके भीवे 
उस काम विकार को पुनः जगा नर्हा सके । इतना 
प्रव विकार एकाएक कहां चला गया ! किर उनको 
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समञ्च मँ आया कि फकीर्‌ की ईदवरीय अहैतुकी कृपा 
उनमें उतरी है । उनको सारा ससार सूना सूना खगने 
ख्गा । उन्दनि तुरन्त ही उस कुमारी युवती को कुछ 
रुपये ओर कपड़ दिये ओर वरी कहकर रवाना कर 
दिवा ॥ उसके वाद्‌ उन्होने आसन, प्राणायाम, गजकरणी 
नेति, धोति आदि क्रियां सीख ली ओर नियमित ह 
सं करने लगे । इसते उनके शीर के सारे पुराने रोग 
कफ -पित्त-द्मा आदि दूर हो गए ओर शरीर मे से 
आवरयकता से अधिक चर्वी घटकर शारीर हत्का पट 
जसा हो गया । अवतो वे जवानों के साथ दौढने मेँ 
स्पध करते ई । ध्यानयोग को साधना में उन्दोनि इतनी 
भरति की हं छि उनको कई प्रकार क अलौकिकं अ नुभव 
हआ करते है । अपने सुक्ष्म शरीर द्वारा बे खोक-रोका- 
न्तर मं धूम आया करते है । 
चह भी साधना की कोई आखिरी भूमिका नदीं 
हैः । स शिखर नहीं हे । यह भी सव माया की 
सीमा मेँ: । फिर चभ-चश्चओं खो 
क 4, च्म से देखो अथवा 

यद्‌ इयं तद्‌ अनित्यम्‌ । 

जो दिखता है बह अनित्य दै । जो खि सो 
नालगहार । ' चांगदेव भी योग में कुश्छथे । काल कां 
रवार धोखादे चुके थे, परन्तु माया को धोखा नदे 


१ 


सके । ४ मी सात्त्विक माया मेथे। मायासेपरे नहीं थे । 
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माया रेसी ठगिनी ठगत फिरत सब देश । 
जो ठग याटगिनी ठगेवारग को आदेश्च ॥ 


कोई विरछे संत ही इस माया को ठग सकते है, 


माया से पार जा पर्हैचते द, वाकी के रोगों को तो 
यह माया नदवर में ही शारवत्‌ का आभासि करा देती 
है, अस्थिरता मे स्थिरता दिखा देती हे । एसी मोहिनी 
माया के विषय मँ ओकरष्ण कते ह : 


दवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

(गीता ७।१४) 

मेरी यह्‌ अदूमुत चरिगुणमयी माया तरनी अत्यन्त 

दुष्कर हे, परन्तु जो मेरी शरण आते है वेतर जतेरै। 

देसी दुस्तर माया को जो संत अथवा फकीर तर जाते 

दै ओर मोत की पोल को जान जाते द, वे कहते द : 

५“ एक देसी जगह द जहां मौत की पहुच 

नहीं, जह्य मौत का कोई भय नहीं, जिससे मौत 

मी भयभीत होती दै-उस जगह हम बैठे टै । तुम 

चाहो तो तुम भी वट सक्ते हो । 
फकीर कहते दै कि तुम्हारे में एक एसा चेतन है 
जो कभी मरता नदीं । जिसने मौत कभी देखी नह । 


ज्ञो जीवन भौर मौत के आभासमरय परिवतन को देखता 


है, परन्तु उन सबसे परे है। 
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यदि घड़ म 

1 ५६ ९ आया डज चन्द्रमा का प्रतितिम्ब घड 
4 चता इभा जानकर यह माने ङि 
ट गा सम हि म रिणा 
न ४ तो प किमे मर गयातो यह्‌ ५८. 
कु. ् त ह पता चर जाय कि पानी 
वी 9 १६ उवल्ता, पानी के दिल्ने से मै नहीं 
व 1 मता वह चन्द्रमादहूं जो हजारो घड़ों में ५ 
“० 1 ह, कितने ही घड द्र फूट गये परन्तु म न 
मरा कुछ भी त्रिगङ़ा नहीं । मे इन सवते रै ५ 
वह्‌ कृञो दुभखी नहीं होगा । ५० 
न - ए हेम यदि अपने अध्गपने को जान छे 
ष ~: ॥ ५ नी, अपितु आत्मा यह्‌ 
न # कितने ही देह रूपी षडे बतं ओर 
क ' [कतना ही सृष्टां बने ओौर उनका प्रख्य 
न  दमका कों भय नहीं होगा कर्योङ्रि आः 

१ क आत्मा 

= 

नैनं छिन्दन्ति शखराणि नेनं दहति पावकः । 

न चेन वटेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ 

= (गीता 

न म ण ज 
नहीं सकती । व्र "क 


जिन फकीरों ने यह्‌ रदस्य जान ज्या है, जो इस 
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अग्रृतमय अनुभव मे से गुजर चुके दै, वे सत्र भ्यां से 
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तरयाकि हम अपने को सीमित-परिच्छिन्न शरोर या मन 








प, पै 





सुक्त हो गये हँ । इसीखियि वे अपनी अनुभवसिद्ध बाणी 
मे कहते हं : 

‹'अपने आत्देव से अपरिचित होने के कारण 
ही तुम अपने को दीन हीन ओर ८, दुःखी मानते 
हो । इसलिये अपनी आत्म- महिमा मं जाग जा । 
यदि अपने आपको दीन दी मानते रदे तो रातं 
रहोगे । एसा कौनदै जो तुम्रं दुःखी कर सके? 
तुम यदि न चाहो तो दुखकी क्या मनाल दै कि 
तुम्हे स्पहौ भी कर सके ! अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड 
करो जो चला रहा दै वह चेतन तुम्हारे भीतर चमक 
रहा दै । उसकी अनुभूति कर खो । बही तुम्हारा 


क 
वास्तविक स्वरूप हा '' 


मन्सुर को सुखी पर चदा दिया गया था । परन्तु 


उनको सूली का कोड भय नही था । सृटी का कष्ट उनको 
सदर भी नहीं कर खक, क्योकि मन्सूर स्वय की महिमां 
जगे हए थे । वे यद्‌ जान चके + किमे शरीर नदी 
रं । सटी शरीर को खग सकती ह. मुच नही । इसि 
वे हसते हसते सी पर चद्‌ गए थे । | 

।.दम ही जानवृक्चकर अपनी प्रसन्नता की, अपने 
\ सखख- 
` को ५ देस देता है म क्रोधित । 1 
को थोडी प्ररोघ्ठा कर दैता हैतो हेष से एर उठते दहे, 


ख की चाबी दूसरों के हाथों में सोप देते ह । 
तो हम क्रोधित हौ उठते है ।. 





ही मानवेडे द । 

०५ अपने वास्तविक खरूप, अपनी अ्तीम महिमा 
को नीं जानते । नदीं तो मनाल दकि जगत ॐ 
सारे जोग ओर ततीस करोड़ देवता भौ मिटकर 
दभ दुःखी करना चाहे ओर हमदुःखी हो जायं ! 


6 स ५ 

स्वामी रामतीथे कहा कप्तेये कि कोई यदि तुम्हारी 
सन्नता छीनकर उसके बदके स्वम का फरिस्ता भी तुमको 
नाना चादै तो उस फरिदितापद्‌ को ठोकर मार दो, मगर 
अपनी प्रसन्नता मत बेचो । 1 
॥ इष. जीवन ओर मधयु का दम कई वार अनुभव 
कर चुके हं । फकीर कहते ट : 

दुम्दारा न तो जीवन है ओौरन ही मृप्यु । तुम 


। जीव नही, तुम शिवि ह्यो । ठभ अमर हो । तुम अनन्त 


अनादि सचिवद्‌ानन्द्‌ परमात्मा हो ।...-यदि इस जन्म-मरण 
# सेल से थक चुके दो, इनके खोललेपन को जान चु 
द); इसके अतारपने से परिचित हो चुकेहो तो किसी 
फकीर का सानिध्य छाम लेकर फशीरी मौत को जान लो | 
फिर तुम्दं कोई दुःख, कोई ग्रत्यु भयभीत नहीं कर सकेगी । 
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फिर जिसे आना हो वह आवे, जाना हो वह चराजावेः 
सख आवे तो आने दो, दुःख आवे तो आनेदो। जो 
आयगा बह जायगा । तुम दृष्टा वनकर देखते रहो । तुम 
अपनी महिमा मे मस्त रहो 1" 





मौत से भी मोत का भय खराब है । मोत 
आ जाय बह डीक्र दै, परन्तु सदेव उससे भयभीत 
रहना यह टीक नही, क्योकि भयमंसे दी सारे 
पाप वैदा होतेदै। भयदी म्ृत्युदे। 

खोग पृते >: ८ स्वामीजी ! आत्म-साक्षात्कार हो 
जाता है फिर उसके वाद क्या होता है ¢ होता क्या 
ह ? इम अपने स्वरूप म जाग जते हं । उसके वाद्‌ 
हमते जो भी भरघृत्ति होती है वह आनन्दमयी होती है । 
संसार की को$ भी दुःखपृणे चटेना हमको दुःखी नही कर 


सती । फिर यह शरीर रहे यान रहे, हमारे आनन्द्‌ 


मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । उस आनन्द्-स्वरूप अपने 
अ।तमदेव को जानना-यदी जीवन का परम कतव्य है । 


परन्तु इष परम कतेव्य की ओर मनुष्य काध्यान जाता | 


नहीं ओर छोटी मोटी तुच्छ प्रवृ्तियां मं ही वह्‌ अटका 
रह जाता है । 


८ हम कहीं याचा मै निकल्ते है तो रास्ते के चयि. 
रिफन भर कर भोजन साथ रेते ह। भोजन से भी. 


अधिक महत्त्व का पानी है, परन्तु उसके लिये सोच छेते 


है कि चो, स्टेशन पर भर ठंगे । घर से पानी ठेकर 
चलने छी चिन्ता नहीं करते । पानी सेमी ज्यादा जरूरी 
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द्वा है । उसके विना तो एक मिनट भी नहीं चलता, 
किर भी हवा का कोई पिलिन्डर भर कर साथ नदहींकेते, 
कयाक्रि हम सब जानते दँ कि वह तो सर्वत्र है । इसच्यि 
दवा के च्य हम कोई चिन्ता नहीं करते । 
हवा से कम जल्री पानी के चयि ओौर पानी से 
कम जरूरी भोजन के लि हम ज्यादा चिन्ता करते है । 
उसी भ्रकार अपने आनन्द्‌-स्वरूप आत्मा मे जागने के परम 
कतव्य को छोडकर कम महत्व के स्थूख शरीर ऊँ लालन 
-पाखन एवं उससे सम्बंधित व्यवहार को सम्हालनेमें ही 
हम ठ्गे रहते हे । स्थल शरीर असत्‌ , जड ओर दुःखरूप 
है । उसको चलानेवाला सूक्ष्म भूतो से निर्मित सूक्ष्म शरीर 
है । उसको भी चेतन सत्ता देनेवाला सत्‌-चित्‌- आनन्द्-स्वरूप 
आत्मा है । इस आनन्द्‌-सखरूप आत्मा कां असत्‌-जङ़ 
-दुःखरूप ओर मरणधर्मा समञ्च कर जीवन भर मौत के 
भय से भयमीत बने रहते ह । | 
अनत परमात्मामे न तो उत्थान दहै न पतन, न 
जन्म है न मरण । वहां तो सब एकरस है । हम ही 
मोहवर अपना ससार खड़ा कर लेते द ओर एक दूसरे 
कं साथ संबध बनाकर अपने को जानवृञ्च कर बन्धनम 
डा देते है । 
एक संत के पास एक सञ्जन का पत्र आया । उसे 
लखा था कि, श्वामीजी, आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ 
पुत्र का जन्म हा है ।' संत ने उत्तर जें उसे खिला कि 
' ठम ज्लूठ बोलते दो ` । फिर जब वह सञ्जन संत क पाश्च 
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गया तो उसने कक्ष कि, ्वामीजी ! में सच कहता ह, 
मेरे यहां पुत्र का जन्म हआ है | इस पर उन स्त ने 
फिर से कहा कि तुम स्चुठ बोलते हो । ` यह सुन कर 
उस सञ्जनको बड़ा आदचयं हुआ । वह विस्फारित नेत्रो 
से सत की ओर देखने छगा ! तव संत ने कहा: 

“पुत्र का जन्म नही हुभा, पिता का जन्म हुआ 
है, माता का जन्म हुआ हे, काका-मामादा जन्म हआ 
है । पुत्र कोतो खवर ही नहींदहै कि मेरा जन्म हुआ 
हे ओर भै किसी का पुत्र दर|” परन्तु हम उस पर सारे 
सम्बन्धं आरोपित कर देते है । वस्तुतः पंचभूतों मे को 
आकार बना है उसे पुत्र का नाम देदिया। समय आने 
पर यह्‌ आकार बिखर जायगा । यह अकार बने उसमे. 
दषे ओर यह आकार बिखर जायगा उस्म शोक केसा? 
भय केसा ? | 

जिस शसीर को इम भ्रः मानते हं, उघकी प्रकृति 
तो देखो ! पिया तो था अग्रत जसा मीठा जक ओौर 
निकला मूत्र रूप मेँ गंदा पानी । खाय तोये मोहनधार 
दृधपाक, छप्पन भोग पर्‌ वन राया सव्र विष्टा रूप | करीर 
का सग करने से पदार्थं की देसी अवस्था वन जाती हे । 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप आत्मा भी अपने को भूलकर 
शरीर के साथ एक होकर स्वयं को भै शरीरः मान छेती 
है ओर दीन-दहीन ओौर दुःखी बन जाती हे । परन्तु जव 
वह अपने आपे जग जाती दै तब अपने को देवांका 
देव अनुभव करती दे । । 
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यदि हमने गरीर के साथ अहवुद्धिकीतो हम 
मं भय व्याप्त हो ही जायगा, क्योकि शरीर की मरः पु 
निरिचित दै । उसका परिवतेन अवश्य भावी > । उसको 
तो स्यं ब्रह्माजी भी नदीं रोक सकते । परन्तु यदि 
हमने अपने आत्मस्वरूप को जान टिया, स्वरूप मे 
हमारी निष्ठा हो गतो हम निभेयहो गए, क्योकि 
स्वरूप को परत्यु देती नहीं । मौत भी उसे तो 
डरती है, 
स्वामी अखण्डानन्द्‌ सरस्वती एक वार रे केती तरे 
दर्जे मे यात्रा कर रहेयथे । वे यह जान छना चाहते थे 
कि तीसरे दर्ज मरै कोगोंद्वारा किये जाने बाढे मान-अपमान 
का प्रभाव उनके दिक पर होतादहैकि नरी । घात्मनिरीक्षण 
से उन्हं पता खगा कि प्रभाव तो होता है । यह बात 
उन्होने श्री उडिया वावा को बताई । उडिया बाबा ने कहा : 
“तुम वेठते दी कचरे केटेर पर हो ओौर आश्चा करते 
दा कि युदय पर कोई कवग न फक, मुञ्चे कचरे की दुर्गन्ध 
न आवे-यह केसे होसकता है? तुम वैठते हो शरीर में 
ओर आश्चा रखते हो कि मान अपमान का असर न हो... 
स्वय को शरीर माना वो मान-अपमान, सुख-दुख होगा 
ओर जन्ममृत्यु मी होगी 
वेदान्त के रदस्य को समञ्चना यह कोई कियो का 
काम नदीं! खी अर्थात प्रकृति के शरीर को श्यै मान 


कर जीनेवाला । 
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एक वार राजा जनक विद्धानों की सभा भरकेवेठे 
थे । चस सभा में गार्गी आह । वह बिल्कुल दिगम्बर 
(नग्न ) थी । गार्गी का एेसी अवस्था मे सभा में प्रवेर 
पंडितो को रुचा नहीं, इसलियि उन्होने नाक भौं सिकोड्‌ 
ख्या । तो गार्गी बोह्ी : 

“ए पण्डितो ! नाक भौं क्यों सिकोड़ते हो 

पंडितो न कृहा-- 

“तुम एक अवटा-- एेसी अवस्था में पुरुषों की सभा 
म जो आईं हो ! 

गार्गी तुरन्त बोरी 

कोन कहता है छि श्च अवा हं १ म सवबा दह । 
अवला तो तुम हो जो अपना रक्षक वादर दंढते हो मेँ 
अपना रक्षक आपह । म यह शरीर नहीदं । में तो 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप आत्मा ह । म अपने आपको 
जानती हूं 1: 

जिसको जानकर गार्गी निभेय बन गई थी उस आंनन्द- 
स्वरूप अपने आात्मदेव को जोजानलेता है, उसी मेँ स्थित 
न 

हो जाता ह, वह्‌ जीवन ओर मौत दोनों से परे, दोनों 
का चटा बन जाता है । उसे फिर कोई भय नहीं । वह 
सदेव आनन्द्‌ मेँ रहता है । 


~ 


[चितन परग 


ईर का बनाया हआ द्वैत भके ही वना रहे । 
उसको मिथ्या समहय लेने मा्रसे ब्रह्य का बोध हो 
सकता है । साधक का काम द्वैत को मिध्या समञ्चने से 
ही चलता टै । 

इच्छाओं की वृप्ति का उपाय एक है कि इच्छां 
त्याग दी जाए । 

जिस विवेकी ने इस जगत को सपने या इन्द्रजाछ 
के समान समञ्च जिया है, जिषे दृष्ट नष्ट खूप में दिखने 
खगा है; बह दोषदर्घो विवेकी भला बताओ, इक्षमं 
अनुराग कैसे करे ? 

ज्ञानी जागरण को सत्य समञ्चना छोड देने पर फिर 
पटे की भांति अनुरक्त नहीं होता । ज्ञानी प्रत्येक वस्तु 
को अपना आत्मा समद्यता है । 

मुई की कल्पना को बार बार मन में खाना काम 
वासना से मक्त होने का सर्गोत्तमि उपाय बताया मया 
है । मर्द को पड़ हुए देखकर मन घवराने गत है । 

परिणाम की क्यों परवाह करते हो { अषनी तन्स्त्राह्‌ 
के बारे मे कभी फिक्र मत करो ¦ अज्ञानी खोण समश्चते 
है कि कायै की सफङ्तामें काये करने की अपेक्षा 
अधिक आनन्द है। अन्धो को यह्‌ मादरम नहँ कि 
किसी परिणाम से उतना सुख नहीं मिता जितना काम 
से मिक्ता है । 

अपने विचायं को सदा वास्तविकं आत्मा में रखो 
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ओर परिस्थितियों छौ परवाह मत करो । 

तव तक आपकी कोड हानि नहीं हो सकती, जव 
तक 1क आप स्वयं उपे नहीं बुखाते । कोई तख्वार तब 
तक नहा काट सक्तां, जव तक आप यहु न सोच कि 
यहः काटती है । 

ए पूणे ब्रह्म! तेरे ल्यि कोई कर्तव्य या कायै रोष 
नहीं है । सारी प्रकृति सांस रोके तेरी सेवा कै खयि 
खड़ी है । संसार तेरी पूजा करने का अवसर पाकर 
अपने को सराह रहा है । क्यातु प्रति की शक्तियों 
को अपने चरणों मे जुकने का अवसर देणा ? 

अपने भीतर सत्य के प्रकाश को सदा चमकता रखो । 
भय ओर भ्रलोभन का शैतान तुम्हारे पास नहीं फटकङेगा । 

बाहर की बातों मे छु भी 
नही मान अपमान । 

अपना काम क्रिये जा निरििन 
इसमे दही सखन्मान । 

\“ जव दृसरे खोग तुम्हारी आछछोचना, निदा करते हों 
तब उन्हं रोकने कीच न करो । क्योहि इन्हीं सव 
वातोंके द्वारा तुममें सद्गुणो की वृद्धि होगी । 

तक तुम्हारा हृद्य इतना दद्‌ नह है कि तुम 
् ‰ वकने पर स्थिर शांत बने रहो, अथवा तुममें 
इतनी सहनशीरूता नौ है कि अज्ञानी मूर्खो को क्षमा कर 
सको तब तक तुम अपने को कहींज्ञानीन समञ्च केना । 





फकीरी मोत ] [ ४५ 


यदि तुम शरीर ओर मनसे ऊपर उठ जाओ तो 
सब चिता ओर भ्योँसे ट जते हो । 
किसी मी आकस्मिक दुघंटना से धय न छोडो, 
क्योकि घव्रराहट से रक्ति तथा बुद्धि हर जाती दै 
किसी मी प्रकार की करठिना्र्यों के आगे दुःखित न 
होकर गम्भीरतापूकेक उनका सामना करो, तभी तुम 
निःसन्देह विजय प्राप्त करोगे । तुम करीं भी हतोत्सादहित 
होकर निराश्च न होओ। 
, एसी कौन-सी विपत्ति दहै जो भेरी प्रसन्नता को 
नष्ट कर सकती है? वह कौन-सारज है जो मेरे 
आनन्द मे विष्न डा सकता है? मे तो विश्व-त्रह्माण्ड 


 क़ाप्रभुहू 


म बुद्धि काप्रमु ह्र, दिमाग का माल्कि हूं भौर 
मन का शासक द| 

संसार सुञ्चमें दहै, म संसार में नदीं आ सकता । 
विश्व मद्ये है, मे विश्वे नहीं वंध सकता । सूय 
ओर नक्षत्र मुशे उद्य ओौर अस्त होते ई । 

देह ओौर दुनियां दोनों ईश्वर के भीतर दै-वही 
देश्वर मह । 

निर्ख्प्ति आत्मा ह । मेरा जन्म नहीं, मृत्यु 

न्दी, मे अजर अमर हू, म विदानन्द्‌ आत्म-स्रूप हूं । 

मे मिथ्या, तू मिथ्या, धम मिथ्या, कम मिथ्या 
ओौर जगत मिथ्या । ओौर....एेसा प्रतीत होता है किम 


~ क माः त क - 
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ही सव्व द्र । म दी सवज्ञ-सवेगत आत्मा द, अपना 
~ न स्व ५ । चनं 

साक्षी, अपना प्रमाणम खयंदही्ग | 

में केवल दृश्य मात्र का साक्षो हँ । कदापि उन 


नाम ल्णोंमें कसा नदीं | 
म विशुद्ध हँ । असंख्य ब्रह्माण्ड युद्ध मे पड़ रै । 
मे असंस्पद्य हहं । मेरा स्वरूप निर्िप्त है । 

मुच्च दुःख से कोई भय नहीदहै । मुन्च समय की 
जरा भी चिन्ता नहीं । आत्मानन्दवाके को भय ओर 
आका केसी ? 

| किसी भी उर को अपने पास मत फटकने दो । 

लोग यदि तुम्हारी बुराई करते तो तुम उन्हें 
आशीवीद दो । एषे स्थान पर जाओ जहां छोग तुमसे 
घणा करं । 

तुम तो मुक्त हो, पठे से दी मक्त दो । सवेदा 
कहो-मे सदा आनन्द्‌ स्वरूप हं, म मुक््सभाव दह्रं, मेँ 
अनन्त स्वरूप हं, मेतै आत्मा का आदि अन्त नहीं है । 
सभी मेरे आत्म स्वखू्प दै । 

प्रसन्नतापूबेक अपमान सहन करने ओौर नम्रता 
धारण करने से अभिमान की निच्रत्ति होती टै । 

ङ्िसी पवित्र स्थान पर जाओ तो वहां के अनु- 
शासन का पाछ्न करो । वहां चप्पलों कौ चटाक्‌-पटाक्‌, 
आभूषणों कौ खनखनाहट, भद्क्ीडे वलां की फरफराहट 
आदि हमसे नहो इषका पूरा ध्यान रखो । कहीं भी 


9 
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क्रिस के भी चित्त को या शांत वातावरण को अशांत 
करने का हमे कोई अधिकार नहीं दै । 

अपने किसी भी दुःख या अशांति का कारण बाहर 
मत द्वृढो । वाहर की परिस्थिति या व्यक्तियों को दोष 
मत दो । कारण अपने भीतर द्रंढो । निर्दोष भाव से 
दरढोणे तो कारण भीतर ही मि जाएगा । उसे दूर 
करने को चेष्टा करो । शांतचित्त रहने का यहो बहुमूर्य 
उपाय है । 

जो आतम अनुशासित रह, वे ही शासन कर सकते 
है । एषा करनेकेखयि नाम जप करर, ध्यान करै, 
किसी आत्मनिष्ठ सन्त का पावन सांनिध्य प्राप्त करं । 
सवं ओरसे निभय एवं प्रघन्न बनने का यह्‌ त्रष्ठ 
साधन है । 

विनम्र बनो, निरहकारौ बनो । स्वयं को बड़ा बताने 
को चेष्टा न करो । विनम्रता एं निरभिमानता द्वी तुम्हें 
वड़ा बनाएगी । विनम्रता मनुष्य का बहत बड़ा भूषण है | 

निम दृष्टि रखो । किसी के दोष देखना यह बहुत 
बड़ा दुगण है । दिद्रान्वेषी नहीं बनो । दूसरों के दोष 
देखना पाप अजेन करना है । गुणग्राही बनो । 


> <€ 
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“ हमारा सुख कष्ट छिन न जाय- देखा भयभीत 
जीवन भी कोई जीवन है? यह तो मौत से भी बदतर 
है । इसलिए तो कहता हू किं निभेय जीवन जीना हो, 
असली जीवन जीना हो तो फकीरी मोत को एकं बार 
जान खो । 5 


एक वार फकीरी मोत मे इबकर बाहर आ जाओ । 
फिर देखो संसार का कौन-सखा भय तुम्हं .मयभीत कर 
सकता है ? तुम शाहों के शाह हो । ये परिस्थितियां, 
यह प्रकृति, यह ससार-सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, 
वुम्दारे आनन्द के किए करवट छेते नजर आगे । इसकिए 
कहता हं फकीरी मोव को आमत्रित करो । ”' | 
7 -- पूज्यपाद आश्ञारामजी बापू , 
` _ पूज्यश्री के ये अलुभूति संपन्न वाक्य मनुष्य में नव 
स्फ़तिं का शख कक देते ह । जहां सारा जहां मृत्यु के ` 
भय से आक्रांत है बहाँ पूञ्यश्री मनुष्य को उसके भीतर ` 
खि अमरत्व का संदेश देते है । इन वाक्यों मै उनका 
पूरा जीवन ब्चख्कता ह ॥ 
आज उनका सांनिध्य-खाभ ठेकर अनेक अनेक रोग 
जीवन कत कृत्य बना रहे दै । . 
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